हुनकरः, कहानी मे. राजा. साहेब , रहवे करताह, रानी त रहतीह- 


: अवश्ये।. मंत्री क बिना राज्य नहि.चलि सकत अछि,त मंत्री कं आओ एक-..: 


दम.बाद्‌ नहि. द? सकत छथि.।.. राजा पथ पर पर धरताह नहि, तें. चाही 

रथ आ? सगहि सारथी सेहो.। . राजा नारी क॑. उळंग देखब बड़: पसिनन्‍न 

करत छथि, हुनक राजरक्त नारोक वस्त्र उतारबाक देरी सहबा मे अभ्यस्त 

नहि छेक, किन्तु तकर अर्थ ई नहि जे अनकर आइना मे ओ. अपना कं 

` बिचस्त्र देखब हुनक अभ्यासक, अन्तर्गत अछि | तें स्त्र चाही आ! चाही. 

~ तकर्‌/ निर्माता]. अंगूरक रस आ वेदाना मे नरम कमर छुब' मे हुनका 
आपत्ति नहि, अतएव' राजा. क सुस्वास्थ्य क लेळ चाही पाचक आ 
आ चिकित्सक दुनू । ओ आत्मदार क छोड़ा कए पंर नारांक गभपूरण क 
पक्ष मे छथिः तँ किछु और नारीचरित्रक उपस्थितिओ आवश्यक अछि । 

आब कहू, एतेक चरित्र छ! कए ओ कोना कऽ कहानी कऽ सम्हारि 

सकताह ? यद्यपि अहांसब..ई नहि कहि. सकत छी जे ओ ताहि.लेळ 
परिश्रम कम करत छथि । रोज हुनका एकटा विशाल कूड़ा क ढ़ेरि सें 
वर्णना, उपमा आ? वाक्य खोज” पड़त अछि, सेहो. प्रात क गु ठन उठान सं 

; पूर्वजौ कयौ देखि लिये) ताहि डर्‌। . ओर, हमर ज्ञात मे आन क्यो 
कथाकार एतेक कष्ट नहि. करत. छथि एकटा कहानी लिख? लेऊ | मुदा 
एतबा केयो कऽ हुनका बुत्ते ओ 'राजकथा! के सम्हार नहि भेळ । 

तखन कथाकार क ई अवस्था देखि आत्म-बन्धु सब सलाह देलनि 

जजों राजा के जीवित रखंत छथि त चरित्र,सभ क एतेक भीड़ लागि | 
ज्ञायत जे कद्दानी क अन्त नहि होयत । - अतएव यद्यपि कागतपर अपन ज्र 
कळमक तीक्ष्ण दशन स ओ राजा क जीवित राखि सकत छथि, तथापि, 


पालोचकक निष्करुण लेखाबात स कहानी क अपमृत्यु होयत । ते सभक 
त मानि ओ राजा क मारिये देलाह कनेके दूर जा कए। 
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` राज्ञा क मृत्युक उपरान्त हुनकर देहक दीप मे आगि लेसळ गेल 
आ देखेत देखेत हुनकर श्राद्धक आयोजन होमय लागळ । किन्तु एही बीच 
मे बहुत किछु भ' गेल छळ जे लेखक आमंत्रितक भीड़ मे विसरिये गेळ 
छुछाह--का रण, राजा सं ' राजाक श्राद्धस्थळ छळ बेसी विशाळ। जे होओ, 
जखन श्राघक उद्योकता लोकनि क संग ओ .भोरुका सुसजक तरल आलोक 
क ठहर सें द्दाथ-मुंह घोयने आं इन्द्र ध्तुष से केनिटो क डंटी तोडि देतुअनि 
'कने लेखनी. कं,एकटा नव अनुच्छेद मे! ,छ जेबाक लेळ तेयार भ गेलाह, 
तखन हुनक नजरि पड़ल मिहासन पर। ओ. देखळन्दहि इतीमध्य _सिंहा- 
सनक शूऱयताक पाछाँ प्रार्थीसभक . आवेदन _ पत्रक विशाळ भीड़ उन्युक्त. 
` कृपाण छः; ठाढ़ भू गेछ अछि । _ रक्तक बुन्न सभ कान ठाढ़ कने तेयार 
(प्रतीक्षा ..क रहछ छछ--कखन तरुआरि क शब्दे सुनत, आ झर? पड़त। 
लेखक हवेली दिस तकळन्हि त देखलन्हि ओतय तखनहु आर _ आवेदनपत्र, 
“क ब्यान तेयार भ' रहल छळ, आ कतहु कोनो कोठरी मे बॉभो रानी सभ 
के सम्राट-सम्भव. राज पुत्र सत्र जन्म लेत छुळथि | और राज़ प्रसाद क 
चारू कौत क..द्रवड्जा पर वि्ायळ पत्र सभक कठिन हृदय भेद क? कए 
लीख लखा.देत छळ रथयान, जाहि सत्र पर आवि रहळ छळथि राजा क 
` पितियोत बहिनक ममिओत देवरक अपन पिसियौत सारक एकटा पत्नी क 
'बरत्तमानं उपस्वामी; एवं इत्यादि प्रभुति सम | और 
: : अन्त मे. राजप्रासाद क देवोलो सबक कान. जखन. तरुआरि क 
चिस्कार सं प्रायः विकल. भ? जाय ळागळ तखन प्राथीं सभक पौना-' 
पोनिक आगमन निषिद्ध भ? गेल ।, आ लेखक उपलब्धि . केलन्हि जे हुनक 
लेखन गोष्ठीक सबटा कलम मिलिओ कए जो अतंद्र प्रहरा देथि तेयह 
। एतेक चरित्र कं सम्दारब सम्भव नहि । ` 
भीड़ कम करवाक लेल कोनो उपाय नहि देखि ओ राजा के पुन 
जीवित क' देलन्हि। राजा बॉचलाह, और प्रात मे पुनः वंसळाह मन्त्री सं 
(राज्यक अवस्था बिशछेपण कर!। 


क्र घ्न 


